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जानदार की तस्वीर हराम है और हुजूर के 
रोजे ब नालैन शरीफ़ की तस्वीर की ` 
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(मस्अला (सवाल) ) 


अज़ :- रियासत रीवों मुर्सिला मौलवी रहीम डान, 26 ज़िल हिज्जा ٤ک٭‎ 4 


३ 0] इतूर-(*०५३८८०५५०- की तस्वीर जियारत का सवाब हासिल करने की 
गर्ज से बनाना! दुरूस्त व जाइज है या नहीं ? और (तस्वीर) बनाने वाला और खरीदार 
१ सदाब का हकदार होंगा या नहीं ? 
$ [र] अगर कोई आहजरत (हुजूर sod की तस्वीर व आप 
के बुक की तस्वीर और हजरत जीब्रील -_ .(*%//%_ پ وو ہے‎ 
या बनवा कर सदाब हासिल करने की नियत से अपने पास रखे, और अक्सर मीलदे 
नबी की मजलिसों में इन तस्वीरों को,इन्तिजाम के लाथ नुमाइश के लिए ज़िक्रे मेराज 
शरीफ़ के वकत हाजरीने मजलीस के साम्ने पेश फे और याक्ीन इस बात का दिलाए 
के गोया हुजूर मेराज को तभुरीफ ,ले, जाते, है, और و‎ को छूने व चुमने के लिए 
कहे तो येह काम उस का शरन. जाइज ले सकता हैं ? और वेह तमाम काम जों 
सवालात में लिखे गए श्वरीअत के मुताबिक हेंगि या गैर शराइई ? 
5] इजूर می نال‎ के रेज़े मुकदमा की तस्वीर ٭ .جج‎ 
सवाब हासिल करने को गर्ज से अनवा कर अपने पास रखना और येह ख्याल करना के 
जिस* तरह अस्ल (रिज) कौ तअज़ीम व इज्जत से इम को सवाब हासिल होता हैं (विसा 
) तअजीम (हुजूर के रेणे की) तस्वीर व नकल से भी सवाब हासिल हेता है ? 
El arr येह ना जाइज व गैर शरई हो तो उन तस्वीरों को क्या करना चाहिये और 
नक्शा रोजा-ए-मु्रहर (यानी हुजूर के रोजे की तस्वीर) “दलाइलुल खैरात” में से 
निकाल देना बेहतर होगा या बदस्तूर बाकी व कायम रखना । 
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[eerie one ः س‎ मो 
६555८ SS FAS STE LE 0 
يا‎ SEG SE هن‎ A 
पनाह दे इन्लीसे लईन (मरदूद) की मक्कारियोँ ऐ 
से (उस की) सख्त मककारी येह है कि आदमी से नेकियों के ۵ में गुनाह कराता 
हें और शहेद के बहाने जहेर पिलाता हैं-,४५९/,५५( (>! उस शख्स ने जो, ९ 
तीनों तस्वीरे बनाई (यानी हुजूर 2१८८५८४० बुराक व हज़रत जिब्रील [4 کل عار‎ 
-की तस्‍वीरें) और उन की ज़ियारत व छूने व बोसा लेने वाले ५ कराने वाले ने 4 
येह स्याल किया कि वोह हुजूर पुरनूर सैव्यदुल मुर्सालीन -“. مسل اانا عل ر‎ 
की मुहब्बत का हक़ अदा कर रहा हैं और हुजूर को राजी करता है । हालाकि प 
हकीकत में वोह अपनी इन गलत हरकतों से हुजूरे अकदस सैय्यंदे आलम ان‎ 
Aid खुली ना फ़रमानी कर रहा हैं । उस पर पहले ना राज़ डने 4 
2م‎ बाल ملا زا ی عل ےم‎ है । हुजूर سصن-" ٭٭‎ ५ 
! ٭- نوا ےی‎ जानदार की तस्वीर बनाना, बनवाना और उसे अपने पास ٢ 
तअजीम के साथ रखना सब हराम फरमाया॥ और' उस पर सख्त सख्त अजाब क ह 
: खबरें इरशाद फरमाई और उनको मिटाने का हुक्म दिया हदीस में इस बारे में वरून ¢ 
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EASIEST 
बेशक निहायत सख्त अजाब रोजे क़्ियामत तस्वीर बनाने वालों पर ह । 7 
हदीस (3) :- उन्हीं में यानी (बुखारी शरीफ़ व मुस्लिम शरीफ़ व मुस्नंदे इमामे ۸ 
अहमद) में हजरत अबू हुरैरह RT 6 से रिवायत है रसूलुल्लाह 
~ 


$ ज्यादा बयान आया 'हैं । i 
۰ لہ ۰ (0 ہ20‎ (बुखारी शरीफ़ व मुस्लिम शरीफ) व मुस्नदे इमामे अहमद ۳ 
: में हजरत را‎ 5 0 27 5 ऐ 
$ रसूलुल्लाह Cig: फ़रमाते है وف‎ \ 
ام جنر‎ ) 
١ हर तस्वीर बनाने वाला जहन्नम में हैं अल्लाह तआला हर तस्वीर के बदले जो ۸ 
۸ उसने बनाई थी एक मख़लूख पैदा करेगा के वोह जहन्नम में उसे अज़ाब करेंगी । 0 
۳ हदीस (3) उन्हीं में यानी (बुखारी शरीफ़ व मुस्लिम शरीफ व मुस्नदे इमामे ۷ 
۳ अहमद) में हज़रत अब्दुल्लाह बिनू मसऊद SO A 
مم‎ रिवायत है रसुनुल्लाह ىد‎ 2% फरमाते है 

\ 

: 

۲ 


۳ 






FS 
۳ Ad फ़रपाते है ......... Seis 


esa Ess 
अल्लाह ~J, फ़रमाता है उससे बड़ कर जालिम कौन 
जो मेरे बनाये हुए की तरह ढनाये भला कोई छ्यूटी या गेंहू या जव का दाना तो 
बना दें । 
हदीस (@):- सहीहैन ने यानी (बुखारी शरीफ़ व मुस्लिम शरीफ़) व सुनन नसाई 
में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर --(* (4(५/.://८97 -से रिवायत है रसूलुल्लाह | 
تم‎ be --+ फ़रमाते है ......... 


سی مر ھی بھی 
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EAPO SAD 
बेशक येह जो तस्वीरे बनाते हैं क़्ियामत के दिन अज़ाब किये जाऐगे उन 

से कहा जाऐगा येह सूरतें जो तुम ने बनाई थी उन में जान झालों । 

हदीस (5) :- मुरनदे अहमद व सहीहैन व सुनन नसाई में उजूरत अबुल्लाह बिन 

अब्बास سو اننا ی س‎ से रिवायत है रसुलुत्लाह -.. 2॥ ४£ 

کے 22 838 छत है।‏ با لی عل یریم 
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जो कोई तस्वीर बनाये तो बेशक अल्लाह तआला उसे अजाब करेगा यहाँ 
तक के (उससे कहा जाएगा) उस में रूह फूँके और वोह न फूँक सकेगा । 
हदीस (@):- मुलदे अहमद ३ जामञे तिर्षिजी मे हजरत अबू EJ 
25७५ -से रिवायत है لال‎ -फरमाते है 


3४‏ عو 


وحوح عن من | نام نر ھا لع مد Ee‏ 
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At Essar,‏ یا عقن د2 ما مض تی می 


क़ियामत के दिन जहन्नम से एक गर्दन निकलेगी जिस की दो ऑंखें होगी 















۱ ) سے‎ और तस्वीर बनाने वाले पर । 
इमाम तिर्मिज़ी ने कहा येह हदीस हसन सही ग़रीब है । 

हदीस (?):. इमाम अहमद मुस्नद में और तबरानी मुझजमे कबीर और अबू नईम 
हुलयतुल औलिया में हजरत, अमुल्लाह बिन मसऊ्द ln e रिवायत 
# डे करते है, रसूलुल्लाह maL فو بے‎ फ़रमाते है............. ; 
LEC AP Cel 0) 3 
4 CMU ae Bis OSA) Ne Sef Ll ہل‎ 
| - ایا لوم التہد جل قتل ناا وب سی روج‎ 
! > OCA Braet ५.७ ०४-६४ 


ہے 





बेशक रोजे क्रियामत सब दोज़ाद़रियों में ज़्यादा सख्त अजाब उस पर है 

जिस ने किसी नदी को शहीद कियः या किसी न॒बी ने जिहाद में उसे क़त्ल फ़रमाया 
t या ज़ालिम बादशाह या जो शख्स बगैर इल्म हासिल किये लोगों को बहकाने लगे, और 
( तस्वीर बतान वालों पर । / 
! हदीस (8) :- बयहकी “तुएबुल ईमान में हजरत अबुल्लाइ बिन अब्बास شا‎ / 
١ Ls ४४ से रिवायत करते है रसूलुल्लाह e Ja eR है ....... | 
Sea Ee ... 
تْع[د ٹیک ا و قشل (حد ڈالں پہ والمصڑردن وعالم‎ 





— ENS ¢ 

अशक रेजे क्रियामत सब से ज्यादा सख्त अजाब में वोह है जो किसी नबी को 
शहीद को या केई नबी उसे जिहाद में ج‎ फ़रमाए या जे अपने माँ बाप को क़त्ल करे 
और तस्वीर बनाने वाले पर और वोह आलिम जो इल्म पढ़ कर गुमराह हले । 


हदीस (9) :- इमाम मालिक व इमाम अहमद व इमाम बुखारी व इमाम मुस्लिम 
व मसाई व इन्ने माजा हज़रत उम्मुल मोमिनीन आएशा RÊ Î a رى‎ 
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css‏ که که نی خر کچھ اتاد لالا 


٠ش امن اشد اتا عد اب ارتیم ةو انز‎ ८६४ 


यानी مر مج ےھ سیت‎ सफ़र पर तशरीफ़ 
फ़रमा हुए थे मैं ने एक दरवाजे ,पर तस्वीर वाला पर्दा लटकाया हुआ था, जब हुजुरे 
ل ار ی لی لچ‎ तशरीफ़ लाए उस पर्दे को देख कर 
आप के चेहरह अनवर का रंग बदल गाया. आप .अन्दर र न लाए उम्मुल 
मोमेनीन फ़रमाती हैं मैं ने अर्ज की या रसूलल्लाह--.../०४..५८॥४/-.. 
मै अल्लाह की तरफ़ और अल्लाह के रसूल की तरफ़ तौबा करती हूँ मुझ से क्या 
ख़ता हुई हुजूरे अक्दस کل ال ترا عل وکام‎ वोह पर्दा उतार कर 
फेंक दिया और फ़रमाया आए'आएशा अल्लाह तआला के यहाँ सख्त तर अजाब रोजे 
क्वियामत उन तस्वीर बनाने वालों पर है' जो खुदा के बनाए हुए की नकल करते हैं 
उन पर रोजे क़ियामत अजाब होगा उन से कहा जाएगा येह जो तुम ने बनाया हैं 
उस में जान ड़ालो,जिस घर में तस्वीर होती हैं उस में रहमत के फ़रिशते नहीं आते | 


हदीस := अबू दाऊद तिर्मिजी व नसाई व इने हिन्बान हजरत अबू हुरैरह 
٭ہط × لف عر‎ ٣ اح کت‎ 5e ह... 


0 ا shi‏ 5سام َمل لنم پوس اقا تلمع 
i a2 » ¢‏ ین 2 425 ڈوو ہا 
iS fuss ie‏ فل وساد مو5 تر 
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9 امس کی انیج بی یھی‎ 
\ जे हाजिर हो कर अज कि हुजूर हुक्म दे कि मूर्तियों के सर काट दिये जाएँ के पेढ़ 
॥ की तरह रह जाए और तस्वीर वाले पर्दो के निए हुक्म फ़रमाएँ के काट कर दो चादरें | 


4 बना लौ जाएँ कि जमीन पर झालं कर पावे हे! गेन्दी जाएँ । ۲ | 
١ इमाम तिर्मिज़ी ने कहा के येह हदीस हसन सही हे । ٰ 
हदीस ® से तक - جج فہ‎ में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर और 
ي ¥ ا‎ 
: सही मुस्लिम में हजरत उम्मुल मोमिनीन आएशा मिष्दीका تال یھنا‎ — ४ 
४ आर उसी बुखारी व मुस्लिम मे इजरत उग्मुल मोमेनीन मैमूना और मुस्नदे इमाम 7 

$ अहणद में सही सुबूतों के साथ हज़रत असामा RF E £ BESS 
॥ से रिवायत है रसूलूल्लाद/2 _.०00 2.2 /फ़रमाते है, जिब्रीले ا‎ 
न و‎ ara عل رم‎ iy से अर्ज की ۰ 
: E52 १८३६, 
हम रहमत के फ़रिश्तें उस घर में नहीं जाते जहाँ कुत्ता या तस्वीर हो | 


\ 

हदीस 6} अहमद व नसाई' व इन्ने माजा ,व इने ख़जीमा बिन मन्सूर हजरत 
} 
! 














अंमीरूल मेमिनीन अली e کم ا د‎ रिवायत है रसूलुल्लाह 
ال تال قل‎ | फरमावः (आर आप कष) ।जबाल 





las‏ لئ مح رک مکیاد ७5‏ الك 


Rv sll \ 
तीन चीज़ें हें कि जब तक उन में से एक भी घर में होंगी कोई ۸ 
; फरिश्ता-ए-रहमत व बरकत का उस घर में दाखिल न होगा “कुत्ता 2ना पाक शख्स : 
) >या जानदार की तस्वीर । û 


हदीस 6) - CD मुस्नदे अहमद द सही बुखारी ब सहो मुस्लिम व जामेए 
0 तिर्मिजी व सुनन नसाई व इंब्ने माजा में हजरत अबू तलहा और चुनन अबी दाऊद ऊद A 
व नसाई व सही इब्मे हिव्वान में हज़रत अमीझल मेमेनीन भौला अली J ٢ 


से रिवायत है कि स्कुकुलह /22:20 0८४८ फ़रमाते है....... १‏ نما یا عم 


— sali iron 
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हुलिया में और जिया सही मुख्तारह में अमीरूल मोंमेनीन अली PIS 
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صتخت فاا فرعو تسو ل یلعای ليه وتم اء 





मैं ने हुजूर पुखर DYE سلوا‎ की दावत की हुजूर तश्षरीफ 
फरमा हुए, पर्दे पर कुछ तस्वीरें बनी देखी, वापस तशरीफ़ ले गए, पैं ने अर्ज की 
या रसूलुल्लाह मेरे मौ बाप हुजूर पर कुर्बान आप किस सबब से वापस हुए, फ़रमाया ! 
घर में एक पर्दे पर तस्वीरें थी और रहमत के रिश्ते उस घर में नहीं जाते जिस 
में तसर्वीरें हों । 


हदीस (9) :- सही बुखारी व सुनन अबी दाऊद में हज़रत उम्मुल मोमेनीन 
आएशा (८% (} 9८/42 से रिवायत ह... 

४5% i PEAY Se 
ق بو سنا سه صالب لإلقضه ا‎ 
न /270/०2//-जिस चीज में तस्वीर देख लेते उसे बे टेड़े 








न छोड़ते । / 
हदीस QD) मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिणी हिब्बान बिन हसीन से रिवायत 


.ہہ ists‏ 
Soa ales SEO‏ 
تما لن دم ون لمج bic‏ 


मुझ से अमीरूल मेमेनीन मौला अली 7 ر‎ (मे 


तुम्हें उस काम पर न भजँ जिस पर मुझे रसूलुल्लाह 2८2.८८५० ने मामूर फरमा 
कर के भेजा कि जो तस्वीर देखूँ उसे मिटा दूँ और जे कब्र हंद्दे शर (यानी एक बालिश्त) 





e | =‏ و ي 
से ज्यादा उेंची पाऊं उसे ह्वे शरअ (यानी एक बातिश्त) के बरावर कर दूँ कन्न की बुलन्दी‏ 
मं हददे श्र एक बालिश्त है ।‏ 4 


سوه 










۲ 4¢ مک رر 4 4 A‏ 
ا سے ودا بدییای وابد رید کیا کیاکی ا 
آنه اماب عة فیا لله E‏ 


0 हदीस "60 इमाम अहमद सही ६ 
00 से रिवायत करते है रसूलुल्लाह 
हुजूर ने इरशाद फरमाया ........--.- 


ا ا र‏ تن Ga हे‏ ی 7 
ہی PE g‏ ک۸ رکا رک 
خاإ sys‏ 








فا لمو ية يدع ياء 
a 52;‏ 
Lash] 325035‏ 
तुम में कौन ऐसा है मीने जा कर हेर बुत कौ टोड़ दे और हर क्न‏ 
कर दे और हर तस्वीर मिटा दै. । एक»साहब ने अर्ज की के मैं या रसूलल्लाह‏ 5200( | 
odie” 'फ़रमाया तो जाओ; ) ब्रह ,जा, कर, ्रापस आए और अर्ज की या ١‏ 
IG ने सब बुत तोड़ दिये और सब क्रें बराबर /‏ 
फ़रमाया \‏ ےی مر ری कर दी और सब तस्वीरें मिटा दी ।‏ 








وص ےر سے ےھ ےہ ھچ 
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dsc کا‎ 
अब जो येह सब चीज़ें बनाएगा वोह कुफर व इन्कार करेगी उस चज ھچ‎ माथ जो 
جس‎ -/“2.00/0/ 2007 -.-एर तजिल हुई ।0090/:/20 02४ 
मुसलमान ईमान की नज़र से देखे कि सही व साफ़ हदीसें में इस पर 
कैसी सख्त सख्त वईदें (झज़ाब की ख़बरें) फरमाई गाई और येह तमाम हदीसे पूरी 
आम हैं जिन हें हरगिज़ किसी तस्वीर किसी तरीके की खुसूसियात नहीं तो दीन की 
काबिले तअजीम तस्वीरों (यानी किसी बुजुर्ग वौरा की तस्वीर को) को खुदा व रसूल 
के हुक्मों से अलग ख्याल करना बिल्कुल झूट वे बचकाना ख्याल हैं, बल्कि शरअ 
मुतहर (शरीअते इस्लामी) में ज़्यादा शिइते का अजाब तस्वीरों की तअडीम पर ही 
है और खूह शुत परस्ती की शुरूआत इन्हीं कराबिते तअजीम तस्वीरों से हुई । .कुरआने 
अजीम में जे! पॉच बतं का जिक्र सूरए Dolled قل‎ में फरमाया..... 
TK, FRX, TI, TO, TT _ ˆ पोच इन्दगाने सालेहीन हिक वनदे) धे कि लोगों 
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Lp कक उन के इन्तेकाल के बाद इब्लीस मरदूद के बहकावे में आ कर उन की तस्वीरें‏ و ر 


> 






$ बना कर उन की मजलिसों में कायम की फिर बाद की आने वाली नस्लें 3 جہ‎ ۲ 
खुदा समझ लिया । ۲ 
सही बुखारी शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन्‌ अब्बास لزا‎ से रिवायत है ۳ 
५ 
وو وسوا ع وخوت دتعوق وششے | اہ‎ ۷ 
۸ 
۲ 
A 
فعاوغلم ددحت زد اهلك | ودنع عام عدت سذا‎ 
इस के बावजूद अगर दसवसे और नफ्स जिस से सुकून न पाएँ तो स! | 

खुली लही हदीसों से ख़ास बिले तजजीम तस्वीरों का जरिया लीजिये । 
दीस 4 


کچ و 
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e e E 
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۳۴ 6D - मही यूखारी शारीफ में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 2 
से रिवायत है..... 
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As sina S02 FCS 

الک ایل عا ی عن ووس د ماما لھ کد موان اة 
lo । 2‏ یاج وف الاضِیاء 

de Gas EIS roi dy 
Habs iso SEs | کشم مهات لحد نٹ وق‎ 
اسو لمو ماضلا اسلاها لحد ىث هذ لهاد ایات‎ 
GES Besser 
RSE Gs ری ولوصا‎ piss 
Psi isis sts 
SRLS Es ECE gis 
الی ان یں شر رم انصو سکلمافطہست‎ 
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ح کیک خوطص> وک ےص ےس٢ص‏ چ‌ٛھ ےه ےہ ے>"- 


چا 





ٰ بت ے‫ کت 
چچ صصلی اید عل سم इन अहादीस का खुलासा येह हैं कि रसूलुल्लाह‏ | 
। मक्का के रोज काब-ए-मुअज्जमा के अन्दर तशरीफ फ़रमा हए उस में हज़रत इब्राहीम‏ !| 
व हजरत इस्माईल व हज़रत मरयम व फरिशतों ibe ८ वगैरा की‏ / 


तस्वीरों पर नज़र पड़ी हुनुरे अदस ॥(/+-वैसे ही पलट आए और 


थी के जिस घर में कोई तःवीर हो उस में रहमत के फ़रिश्ते नहीं जाते । फिर हुक्म 
फरमाया के जिली तस्वीरें नकश वाली (यानी कच्चे रंग वाली) सब मिटा दी जाए और 
जिली मुजस्सम (यानी पक्के रंग से बनी हुई तस्वीरें) है सब बाहर निकाल दी जाए | इन्हीं 
# तस्वीरों) में हज़रत सैय्यदना इब्राहीम 2020 रह व॒ हज़रत सैय्यदना इस्माईल 
| जबीहुल्लाह #3 Ss 0 की तस्र भी बाहर 
लाई गई, जब तक काब-ए-मु सब तस्वीरों से पाक न हो गाया हुजूर पुरनूर 
#5. 0ج( صلی ال سال رو‎ ۹ अकरम से. उसे शर्फ़ न बख्शा । 
हदीस (63 मुस्नदे इमाम अहमद में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह بر‎ 
(5१6 सष रिवायत है... : 
۷ ف نزک نا اکی می شا تان مایخ‎ 
4८७७७ الله‎ GES SP NIL Sr 
# .55-८52८४०७८५॥ ५४५८४ ८5५. ७७१४५ 
35365 # ६:७5» ॥(४५०४। ००० دخاته‎ Fe 
و زرا ھم لا کرای له نای لله وشام‎ 
٦ ان لاد ع وچا صو د‎ BSNS OSG 
+ ATS AIAG SS PH 
GELS siya 
हदीस "۵ उमर बिन शीबह, हज़रत असामा ہی یی‎ IE, 














फ़रमाया खबरदार हो बेशक उन बनाने वलें के कान तक भी येह बात पहुँची हुई 
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\ لیل اوي شري ره عل اضر یوو ال‎ ١ 
SEY GOSS Ab ۷ 


٦ हदीस ८९3 :- अबू बकर बिन अबी शीबह, हजरत अब्दुल्लाह BT उमर-££ ۲ 











| ان تایا‎ से रिवायत करते हैं. ۷ 
CHE AS LSI ASO ر‎ ५८०८! ) 
| تومن المت رشن محئ‎ SESS SSG A | ۸ ۱ 
عساو ا‎ ٢ 


| | इन तमाम हदीसों,का हासिल येह हैं किं कावे में जो तस्वीरें थी हुजूर | 
e برای عل ےم‎ (2 -ने अमीर मोमेनीन उमर फ़ासूके, आजम 
-£\} को हुक्म फ़रमाया के उन्हें मिटा दे, उमर -_&8७22/७2 
और दीगर सहाबा-ए-किराम चादरें उतार उतार कर हुज्ूरे अक़दस के हुक्म को पूरा 0 
| करने में लग गाए | ज़मजम शरीफ से ड्ोल के ड़ोल भर कर आते और काबे के 
अन्दर बाहर से धोया जाता कपड़े भिगो-मिग्रो. कर , « तस्वीरें मिटाई जाती यहाँ 7 | 
के वोह آ7‎ के आसार ga ûî et fe RY TE a Eg لوہ‎ 
ا علوم‎ में खबर पाई के अब कोई निशान बाकी न रहा उस वक्‍त आप अन्दर | 
|| रनक अफ़रोज हुए (यानी कावे के अन्दर तशरीफ लाए) इत्तेफाक से कुछ तस्वीरें जैसे $/ 
हजरत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह —f bose की तस्वीर का निशान बाकी 0 
रह गया था फ़िर नज़र फ़रमाई ते हज़रत मरयम की तस्वीर मी साफ़ न धुली थी 
دیاش عل وچ ہچ‎ असामा बिन Re JIS एक ड़ोल 
पानी मेगा कर खूद आप ने कपड़ा गिला कर के उन तस्वीरों को मिटाया और इरशाद 
फ़रमाया”अल्लाह की मार इन तस्वीरों के बनाने वालों पर । 
फ़तहुल बारी शरहे सही बुखारी में है 


47, 


Ss Mos ७०५७०००५:/०५५८ (2225९ 
esses NE 
—— شی ف٤ بقبیت نے خفیت عاں من حا صا لن‎ 


FO CD: at (gerê a qen erûs) ¥ ege मेमेनीन आएश || 





کک ےکک ووووووکےووومچو ہے سکب 

९! सिद्दीका TSS रिंवायत है 

LAPSES 5८४90 2५0 iS لما[‎ ۱ 

PERSIE (5585 ead I 

Es AEG] |‏ 
( | سه قال اوليك مات هم درل ५४६५७‏ 

تار دا تم مور و ولك ادضو م اولك شالق اله 


हुजुरे अकदस (£ SOL मर्ज (बीमारी) में आप की कुछ 
बीबीयों ने एक गिरजा घर का जिक्र किया जिस का नाम मारियाँ था और उम्मुल | 
मोमेनीन उम्मे सलमा व उम्मुल मोमेनीन उम्मे हबीबा मुल्के हबशा में हो आई थी और ۱ 
उन दोनों बीवीयों ने मारिया की खूबसूरती और उस की तस्वीरों का जिक्र किया, हुजूरे 
अक़दस صلی 9ئعر م‎ सर उठा कर फ़रमाया....येह लेग जब उन में कोई 

नेक बन्दा, नबी, या वली इन्तिकाल करता हैं तो उस की कब्र पर मस्जिद बना कर उस 

| मे तबर्ूक के तौर पर उस की तस्वीरे लगति हैं येह लोग बद तरीन लोग हैं । 


हदीस 92 :- इमाम बुख़ारी किताबुस्सलाम जामाए  सही' में और अब्दुर रज्जाक 
| व अबू बकर विन शीबह अपने अपने मुसन्तिफ़ में और बयहकी सुनन में असलम 
केला अमीरूल मेमेनीन उमर --2४१}(५/4//।62 -से रिवायत करतें है. 
जब अमीरूल मोमेनीन मुल्के शाम को तशरीफ़ ले गए एक जमीनदार ने 
आ कर अर्ज की मैं ने हुजूर के लिए खाना तैयार कराया है मैं चाहता हूँ के हुजूर 
/ मेरे घर तशरीफ़ लाए के,मेरे दोस्ता में मेरी इज्जत बड़े, अमीरूल मोमुनीन ने फ़रमाया 
का. BGC dss 
५ हम उन घरों पर नहीं जिन में तस्वीरें होती 








हुक्म वाजेह हैं और मस्अला साफ और वोह हरकतें जो सवाल में पूछी 

गई यक्रीनन हराम और उन में सवाब का अकीदा खुली गुमराही है । उस शख्स पर 
फर्म है के इस हरकत से बाज़ अूए और हराम में सवाव की उम्मीद से खौफ करे, 

न झूद गुमराए हो न जाहिल मुसलमानों को गुमराह बनाए, उन तस्वीरों को ना आबाद 

| ज॑गल थें रस्ते से दूर लोगों की नज़र से बचा कर इस तरह दफ़न कर दे कि जाहिलें 
जो उन की हरगिज़ ख़बर न हो या किसी ऐसे दरया में के कभी सुख्ता न हो, जाहिलों 
की निगाह से झूपा कर गहरे पानी के हवाले यूँ कर दे कि पानी की मौजों से कभी 





कल ry 
f जाहिर हेने का खतरा न हे । من اوا لی صا‎ as | 
येह सब जानदार की तस्वीरों 70 त्अल्लिक़ था । 
रहा नक्शा-रोजा-ए-मुबारका (यानी हुजूर i? रोजे की तस्र) उस | 
के जाइज़ होने में हरगिज़ कोई कलाम (बहेस) नहीं और न किसी तरह का शक । # 
जिस तरह उन तस्वीरों (यानी जानदार की तस्वीरों) का हराम होना यक्ीनी हैं, यूँ ही ६ 
इस के (यानी हुजूर के रोजे का तस्वीर का) जाइज होना यकीनी व आज़माया हुआ 
हें । हर (नबी की) शरीअत में जानदार की तस्वीर हराम फ़रमाई । हदीस नं 0 
ने इस बात को साफ़ कर दिया । 
हदीस अबल में है कि एक तस्वीर बनाने वाले ने हजरत अबुल्लाह बिन ( 
۸ अब्बास ٭-۔-م ضؤُ ‌لگا۔-‎ fere में हाजिर हो कर अर्ज की मैं तस्वीर 
| बनाया करता हूँ इस का फ़तवा दीजिये- फ़रमाया पास आ वोह पास आया-फ़रमाया 
| और पास आ वोह और पास आया यहाँ तक कि हज़रत ने अपना दस्ते मुबारक 
(हाथ शरीफ़) उस के सर पर रुख दिया - फ़रमाया कि मैं तुझे न बताऊें वोह हदीस 
जो पैं ने रसूलुल्लाह - ५2(/-...... से सुनी; फिर वोह हदीस बयान 
की जो तस्वीर बनाने वालों के जहन्नमी होने के मुत्अल्लिक इरशाद फ़रमाई-उस ने 
Firad ही ठन्डी सॉस ली. हज़रत ने-फ़रमाया........ ences 
میگ لوہ امج وکل ی دی وه وخ‎ 
अप़्सोस तुझ पर अगर थे बनाए न बन पड़े तो पेड़ और बर्गर रूह वाली चीजों 
की तस्वीरें बनाया कर । 
अइम्म-ए-मज़ाहिबे अरवा (यानी इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम 
शाफ़ई, इमाम अहमद विन हम्मबल) वगौरा ने इस के (यानी हुजूर के रोजे की तस्वीर) 
के जाइज़ होने की दलीले साफ़ बयान फ़रमाई के तमाम मस्लकों की किताबें इस के 
सुबूत से भरी पड़ी हैं, हलो के मस्अला खुला हुआ और हक़ साबित है मगर अव्याम 
के वहेम को दूर करने के लिए और साबित कदमी के लिए अइम्मा-ए-किराम व 
ओलमा-ए-आलाम की कुछ दलीलें इस बारे में पेश करूंगा के किन किन अकाबेरीन 
| ुुगे) व वोह अजीम हसतीयों ने जिन पर एतेमाद किया जाए उन्हें ने मजरे 
मक्रद्दस और उसी तरह नलेने मुकददस (हुजूर ०2५८2} की जूतियों मुबारक) 
की तस्वीर बनाई और उन की तअजीम और उन से तबक हासिल करते - आए 
| और इत के मुत्अल्लिक़ क्या क्या कलमात मोमेनीन के दिल को qd देने वले और 
چو‎ का जिस से दम ही निकल जाए इरशाद रमाए । () इमाम असीम बिन 
नसतास ताबई मदनी (१) इमाम मोहद्विस जलीलुल कद्र अबू नईम साहिबे हुलयतुल 
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औलिया@) इमाम मोहद्दिस अल्लामा अबूल फ़रज अब्दुर रहमान इब्ने जूज़ी हम्बली 


अल्लामा सैय्यद नूरूद्दीन अली विन अहमद समहूदी मदनी शाफ़ई साहिबे किताबुल جج‎ 
वफ़ाउल वफ़ा (? सैय्यदी आरिफ़ाबल्लाह मुहम्मद बिन सुलैमन जजूली साहिबुद दलाइल 
@ इमाम मोहद्दिस फ़क्रीयह अहमद बिन हजर मक्की शाफ़ई साहिब जवाहरे मुनज्जम 
| @ अल्लामा हुसैन बिन मुहम्मद बिन हसन दियार बकरी साहिबे अल ख़मीस फ़ी 
अहवालुल नफ़्से नीस 9 अल्लामा सैय्यदी मुहम्मद बिन अब्दुल 
बाकी जरकानी मालकी शारहे मुवाहिबुद दुनिया व मिनहु मुहम्मदिया (} शेख़ मुहककिक 
मौलाना अब्दुल हक़ मोहद्दिस दहलवी साहिब्रे जजबुल कलूब (9 मुहभ्मदनिल आशिक 
बिन उमर हाफिज रूमी, हनफ़ी, साहिवे खुलासतुल अख़बार तरजमति खुलासतिल वफ़ा, 
वगौराहम आइम्मा व ओलमा ने मजारे अकदस व अकरम सैय्यदे आलम (८० व 
हज़राते सिद्दीके अकबर व फ़ारूके مت فان جج‎ ब्रो के नक्शे (तस्वीरें 
बनाए । 

मुवाहिब और उस की शरह में हैं ........ 
















) @ इमामुल यमन इब्ने असाकर $ इमाम ताजुद्दीन ख़ाकहानी साहिबे फ़जरे मुनीर (6 | 
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JJ Ijl ¬ दलाइलुल खैरात शरीफ से नक्शे मुकृदसा (हुजूर के‏ تن 
रेजे की तस्वीर) निकाला जाए तो न सिर्फ़ दलाइलुल खैरात बल्कि उन सब अहादीस‏ 
की किताबों व॑ सिरत की किताबों वगैरा के औराक़्ं (सफा,28९5) फाइ दिए जाए,‏ 
और उन अइम्मा-ए-मोहद्देसीन के बनाए हुए नव्शों (तस्वीरें) का क्या इलाज हो, जो‏ 
ज़माने ताबाईन व तबे तबाईन इसे हर जमाने में हदीस की रिवायतों भे नव्शे (हुजूर‏ 
के रोजे की तस्वीर) बनाते आए हैं ।‏ 

अल्लाह</)22 > उंच नीच की मुसीबत व आफ़त से बघाए दलाइलुल 
खैरात शरीफ को लिखे हुए पौने पॉच सौ बरस गुजरे जब से येह किताब उमदह 
























में दीन व ईमान की हिफ़ाज़त का वजीफ़ा हो रही हैं और येह इसकी ख़ूबी व ख़ुदा 
और रसूल Add बारगाह में इस | 
की कुबूलियत जैद व उमर (यानी इसके उसके) मिटाए नहीं मिट सकती | 
2/.0८/)//०५:(०८/:०/५८:५-८८१००-०.७ ا‎ $ 
हों अब नये जमाने के घराने में वोह गुमराह भी पैदा हुए जो 
كبا زايا‎ {अल्लाह की पनाह) दलाइलुल खैरात को शिर्क व बिदअत की कान 








(£6०९०7) कहते हैं, मगर उन के बकने से उम्मते मर्हूमा का इत्तेफाक व एतेमाद 
नहीं टूट सकता । کے رفلت تخ رن ند ۂ‎ SEL, jive — 


ل ی بی لہ سس سس कश्फुन्नून में‏ 
ون بات لاطب بِمَرَاء ټم ف الشاب دامخا ب و دل م 


SAFES EGS 
iS oasis SNA 


sds‏ بانِ ِي Eis‏ ال ملین ا 
यान किताब दलाइलुल' खैरात अल्लाइ तालाः की आयतं से एक आयत‏ 






है के महिरक व मगरिब हर जगह हमेशा पढ़ी जाती हैं उस के नुस्खे मुख्तलिफ हैं 
के उसके मुअल्लिफ (लिखक)-९४(५५.// ८/८ से उस की रिवायतें बहुत ज्यादा हैं 
मग्रर भरोसे मन्द अबू अढुल्लाह मुहम्मद सहेली का नुस्खा है के मुसन्निफ (लेखक 
५८ भ अपने इन्तिकाल से आठ बरस पहले 6 रबीउल अव्वाल 862 हिजरी 
को उसे दोबारा पढ़ कर सही फ़रमाया था । : 

(ङ अल्लामा मुहम्मद बिन अहमद बिन अली फासी कसरी मुतले में फरमाते है... 


acids‏ تحاف ومع عه دجم ة 
ا لاا USSSA LESNAR LAGE‏ 
لش نادرالا كاف ائه عمد ق ابه الجر 
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किताब दलाइलुल खैरात के मुअल्लि (लेखक) ने हुशूर सैय्यदे आलम - 


इमाम ताजुद्दीन खाकहानी के जरीये से फ़रमाया कि उन्हों ने भी अपनी किताब फ़जरे 


Ve ।& के नामों के जिक के बाद आप के रोज-ए-मुबारका के मुत्अल्लिक 


۱ 


मुनीर में हुजूर के रोजे मुकृद्दसा की तस्वीर में खास e a (chapter) RE 
किया और उस में बहुत फ़ायदे हैं जैसे येह के जिसे हुजूर के रोजा-ए-मुबारका की 
जियारत का मौक़ा न मिले वोह हुजूर के रोजा-ए-पाक की तस्वीर्‌_की. ज़ियारत करे, 
दीदार के ख्वाहिश मन्द उसे देखे और बोसा दे के इससे صلی رس‎ 





| की मुहब्बत और हुजूर का शौक़ दिल में बड़ेगा । ५० FEN 





(9 उसी में है. 


ےکن ابت تایاکح ص رة قو ل 
cos EPA FEAL‏ 
Gea ELBE ses G sat,‏ 
الاب افصو وة انان كسس حصا 
الد 55 .& 


(Rt है| मैं ने बाज़ ओलमा-ए-मशारिक की किताबों में देखा के जो 
मुरीद “इस्मे Te gj (TT) BF जिक्र करें उसे चाहिये के नामे पाक अल्लाह 
एक वरक़् में सोने से लिख 'कर अपनी नज़र के सामने सखे तो जब उस किताब 
को पढ़ने वाला रोजा-ए-मुकददसा की ख़ूबसूरत तस्वीर खूशनुमा रंगों से रंगीन खुसूसन 
सेनि के पानी से बनाए तो उ्तीदलील सेहै। ...ےر رص‎ 
FOS 
YY sL 5) A Fes لیا لا د‎ 
७4४७ J, 
نکن دته اک رة بوه من درق ا ب ہن‎ 
کم م ق‎ Roa og ہنیدم‎ 
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CRN का जिक्र कर ले तो 





کا لا تیاس من ادو ای و صان الہ نا لعل وسم قالفان 

ssi Ge 
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SF Sab sd AS Sh Los HY! 
تی‎ Lisa تی‎ 0 4222 E GES 22°20 ری ھا‎ 
س‎ ACSI Essa 


बाज़ औलिया-ए-किराम जिनहों ने मुरीदीन की तरबीयत के लिए, जिक्र की 


कैफीयत बयान की - फरमति हैं कि کا اکر سو اس‎ 
क॑ हुजूरे अकदस عبت سخ‎ 
का तसब्वर अपनी आँखों में जमाए बशरी सूरत नूरानी सूरत नूर के लिबास में ताके 
ER ری کش‎ (2.2//*-की सूरते करीमा उस के आईन-ए-दिल में 
जम जाए और उससे वोह मुहब्ब॒त/ पैदा EET EF $ aer (E) 
से फ़ायदा ले हुजूर के आनवार के फूल चुने और जिसे येह तसबर न आ सके वोह 
यही ख्याल जमाए के गोया मजरे मुबारक के सामने हाजिर है और हर बार जब 
शिक्र में हुजूर का नामे पाक आए तसव्वर में मजारे अकदस की तरफ़ इशारा करता 
जाए के दिल जब एक चीज़ से डूब जाता है फिर उस वक़्त दूसरी चीज कुबूल नहीं 
करता तो अब हुजूर के रोज़ा-ए-मुतढरह व (कुर्ग) के मजारात की तस्वीर बनाने 
की ज़रूरत हुई के जिन दलाइलुल ज़ैरात पढ़ने वालों ने उन की ज़ियारत न की और 
अक्सर ऐले ही हैं वोह इन्हें पहचान लें और जिक्र के वक्त उन का तसब्वर जहेन 
में जमाएँ । ف ا ا و‎ 
9 ٤ کد وسابو مال شعن انحل‎ 
SEH sass piss 
Pisses SESS 5SEGS 
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تە ص دده ما لاساد ,355 asl‏ 
اجون Wiss‏ 
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مرکو سے wie‏ 


+ 82 iy ssi 
ऑलमा-ए-किराम ने, नाले मुक راع ہین‎ जूतियों मुबारक) की 
तस्वीर को हुजूर -:5+--2062»! की असल जूतियों की तरह बताया और 
उस के लिए वही इज्जत व एहतराप जो असल के लिए था साबित ठहराया और उस 
तस्वीरे मुबारका के लिए उस की खूबियों व बरकते जिक्र फ़रमाई और बिला शुबह 
वोह तजुबें में आए और उस की शान में बहुत ज्यादा अश्आर कहे और उस की 
तस्वीर में रिसाले (किताबें) लिखी और उसे सनदों के साथ रिवायत किया और कहने 
वाले ने कहा के जब उसकी आतिशे शौक़ मेरे सीने में भड़कती है और उसका दीदार 
नसीब नहीं होता (यानी हुजूर की नलैन शरीफ देखने की तड़प दिल में उठती है और 
उसका दीदार नसीब नहीं होता) उसकी तस्वीर हाथ पर खीच कर आँख से कहता 

हूँ इसी पर बस (सब्र) कर । , 
(79 अल्लामा ताज फ़ाकहानी “जरे मुनीर में फरमते है.......................... 








ماقا رل باشل ااا جال حه 





ई5४६ 252४९2८॥3 ५४2५7 ا‎ 


RT‏ به 
اة لذ اعد امن الاک مرد ا لخ اهمايق 
منوب حن اج 
नक्रा रोजा-ए-मुबारका (यानी हुजूर के रोज़ा-ए-मुबारका की तस्वीर) के‏ 
जियारत न मिली वोह‏ ٭ جج बनाने में एक फ़ायदा येह है के जिसे असल रोज़े‏ 
इस तस्वीर की जियारत करे और शौक़े दिल के साथ उसे बोसा दे कि येह असल‏ 
रोजे की ही तरह है जैसे हुजूर के नलैन की तस्वीर यकीनन ख़ूबियों वाली व फ़ायदे‏ 
मन्द है उसी तरह येह मी है जिस पर सही तजुर्बा गवाह हैं लिहाजा ओलमा-ए-दीन‏ 
ने इन तस्वीरों की इ. त्रत व अजमत वही रखी जो अस्ल की रखते हैं ।‏ 
'८०:४उस की शरहे कबीर में‏ کا ا हजरत मुसन्निफ़ दलाइलुल‏ &( 
इसे नकल फ़रमाते है और अल्लामा मम्दूह की तरह बयान फ़रमाते है............-‏ 
ts (2५८ Re ध क‏ ا 
gE Evins‏ 
SD ॥‏ 
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۷ اعبار نة ىال مشود ركچ 

(9 इसराम अबू इसहाक़ इज्राहीस मुछम्मद दिन छल्फुल सलमा शहीरबा विन अलहाजुल ٰ 
मुतरली TRG 2.252, त नतैने मुकददस के बयान भें एक ख़ास $ 
किताब लिखी है । 0 
(89 इसी तरह उ ۲ 
ही खूबसूरत व जजीन किता $ 
नाम दिया गया जिस के दाथ $ 
रिवायत किया उसे सुना और सुनाया ! \ 
@) इमाम अहमद मुहम्मद ख़तीव लुस्तलानी साहिबे इरशादुश्सारी जरे सही बुखारी | 
| अपनी किताब मुवाहिबुद दुनिया व मिनदु मुहम्मदियः में फ़रमाते है....... ........ ۳ 
FF ates JCAHO 0 


یجزعمغو دنہ راء ا و مایا یکذ ااشردد با DE‏ 
CS oop‏ المشمو ر بای الحاج من امل 
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! لوٹ بالات راس تاملا اة ]این ن عساکر 
edd |‏ 
8&१०/--५७ ५८०४ \ /‏ خال والخ‌ثری الاڈ اکویم محہذا 
| لاحبة باذادعصحرخال فتربھاوجدادنیرتعال 
|١‏ صاتع بجاحندادعضردحنة ملت ل مک اسن ودنا 
! حلك الاسی des dogs‏ 
| دثذکرت عمدالعقبق‌فنازت دوان‌حندی بجتذ یلاها 
०४३४॥३.०४-००००७७॥ ००५ ४॥ 3 ०५७०५३००६७ ।‏ 
Lads sO‏ د ع ندب ناب و وکو مات 
ومباشدالدداہس الاطلال ؛نفزتمبه لم ذداقنال 
ISSO Bigs dil‏ ۱ 
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Hila + 

(इस का) खुलासा येह हैं कि अबूले यमन इब्न अलाकर ने मलेने अकद्दस % 

ज तम्दीर के मुलआल्लिक्र एक खास किताब लिखी जिसे पं ने उस्ताद से पढ कर और hf 
उस्ताद मे सुन कर रिवायत किया ओर इसी तरह इने अलहाज उन्दलेसी वगैर ६ 
पा ने इल दोर भें बिल्खुसूस किताबें लिक्षी और अल्लाह)” हें ۸ 

38 ۳ بجع‎ असाकः खूब कसौदा महृह श ۲ 





चीज़ों की याद करने वाले इन चीजों की‏ ٭ج..... ۲ قم × جج 
60ھ ٭ याद छोड़ और मुरतफ़ा--//7.../,2//(/ के ret qîm‏ 
कर णहे नसीब आगर तुझें उलं तस्वीर नलेने मुबारक का बोसा मिले अपना चेहरह‏ 
उस पर रख और उस की खाक पर अपना चेहरेह मल........ .अए नजैने मुस्तफ़ा‏ 
e तेरी इज्जत व शफं बुलन्दी पर मेरी जान झुर्बान‏ ےڈ رر ( 
तुझे देख कर आंखें ऐसी बह निकली के अब थमा बहुत दूर है तुझे देख कर इन्हे‏ 
صلی ارتا عل ر م-ق (इन आंखों को) मर्दन की वादी-ए-अकीक में‏ 
की रफ़्तार याद आ गाई लिहाजा अपति:अहते ऑसूओं के सुखं सुख ۰ 6‏ 
। नि्ठावर कर रहे हैं-अए तस्वीरे,नलैते, मुबारक]तू,'े मुझेतवोह कदमे पाक याद दिलाया‏ 
जिस के बुलन्दी वजूद व एहसान व फजल बहुत जमाने पहले से हैं अगर मेरा चेहरह‏ ) 

काट कर (हुजूर) के कदम के जिए जूता बनाते तो दिल की तमन्ना पूरी 

हो जाती या मेरी आँख उन की जूतियों मुबारक के लिए जमीन होती तो उस.के जमीन 


होने से मिरी ऑख) इज्जत का आसमान बन जाती ।--% ०८:४० 4८८ 
(29 अबूल हाकम बिन अब्दुर रहमान अलशहीरया बिन अलंरहल (जिन के 
4 


न 


हजर असकलानी ने तबसीर में उन का‏ وف وج چب جم نج 
जिक्र लिखा । हुजूर के नलैने मुबारक की तारीफ़ में उन का क़सीदा .गुर्र शेख़ इब्नुल‏ 
हाज ने अपनी उसी किताब में जिक्र किया (और) इमाम कुस्तलानी ने उस क़सीदे के‏ 
बारे पें-[४६८45/|.८ कहा, “यानी क्या ख़ूब फरमाया” उस के कुछ अश्र‏ 
(किताब) मुवहिबं में येह है:.-.---.-.,-.2.-३०५००५३२०५००३२८०मअम ममम २४०१४५३‏ 


مال لقعامن احب هوبیە هھاانائٰ برق ول لاشر 
SANs‏ فصوو علیق وکا اش احاملكه 
لي دن لی بوقع ادسطل فچ ےق ما خمآت ضق ال رمواحمہه 
و ‘2S‏ 


کے ےت وت 
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دوراب فوق Ab फंड. 35०52‏ 
بددھلال! لا غؾ دائن کے ب زاحمناف له ونزاحهه 
اجرعل رای ووحهه ادعه واںیمطورا وطورالازمه 
we Stasis Bala‏ 
PRG RN TEP STEN O‏ 

الا ای تال شض لخمّد ساب حاذيه: تدمغا 
سلامرعليهکلماعرت لصا وغنتیاعصانا لاا۵جائہ 

यानी अपने महबूब-“5..//८।४४२ की नलैंने पाक की तस्वीर 
को मैं दोस्त रखता हूँ अपने Fg: मुँह पर रखता और रात दिन उसे बोसा देता 
हूँ, अपने सर और मुंह पर रखता और कभी चूमता कभी सीने से लगाता हूँ मैं अपने 
ध्यान में उसे صلی ال شال مرو کر‎ के पाए अक्स (पैर मुबारक) 
तसब्वर करता हूँ तो 'बहुत ज्यादा सच्चे दिल से, तसब्वर से गोया अपनी आँखों से 
जागते में देख लेता हूँ. उस नलैने पाक के नकश (तस्वीर) को अपने चेहरह पर हरकत ! 
देता हूँ और येह ख़्याल करता हूँ कि गोया हुजूर صلا اوس‎ उसे पहने 
हुए मेरे चेहरह पर चल रहे. है।।! आहः! कौन ऐसी /सूरत कर दे के वोह हुजूर के 
पैर मुबारक जो आठवे आसमान के सितारे के सरों पर बुलन्द हुए उन की जूती 
मुबारक पर चलने में मेरे चेहरह पर पड़े मैं नलैने मुबारक की तस्वीर को अपने सीने र 
पर दिल का तअवीज़ बना कर रखूँगा शायद दिल की आँख ठन्डी हो मैं उसे सर 
पर आँखों का तअवीज़ बना कर बान्धूँगा शायद बहती पल्के रूके । सुन लो तस्वीरे 
नलैने मुकृद्दस पर मेरा दाप छुर्बान-क्या अच्छा है उस का बनाने वाला और जो उस 
की ख़िदमत करे पाक हो जाए । नये चांद की तमन्ना है काश आसमान से उतर 
कर इस नलैने मुकद्दस को चूमने में हम और वोह आपस में एक दूसरे से आगे बड़ने 
की कोशिश करते अल्लाह--(/१2५⁄2--का सलाम کر‎ le I 
पर जब तक सुबह की खूशगवार, हवा चले और जब, तक दरख्तों की डालियों पर | 
कबूतर 8 ۱ دک امّيه ابد رامین,‎ bP SAE SIU FIDE AN, 
@ उसी मुवाहिबुद दुनिया में है. 
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नलैने मुबारक की फ़जीलतें जो जिक्र किये गए और उस के फ़ायदे व 
बरकपें जो तजुर्वो में आए उन में से वोह हैं जो طط‎ सालेह साहिबे वरका व तकवा 
अवू जाफर अहमद बिन अब्दुल मजीद ने बयान फरमाया के मैं ने नलैने मुकइदस की 
तस्वीर अपने बाज़ शार्गिदों को बना दी एक रोज़ उन्‍्हों ने आ कर कहा रात मैं ने 
इस तस्वीरे मुबारक की अजिब बरकत देखी मेरी बीवी को एक सख्त दर्द हुआ के 
मरने के करीब हो गाई मैं ने नलैने मुबारक.की तस्वीर को दर्द की जगह पर रख 
कर दुआ की के इलाही इस की बरकत से शिफा दे, अल्लाह-८/१ %⁄ने फौरन 
RN N | 
९} आर इमाम .कुस्तलानी। फ़रमातति हैं। के।अबूल' इंसहाक इब्राहीम बिन अलहाज 
फ़रमाते हैं के उनके शेख, शुख अबू कासिम बिन मुहम्मद फ़रमाते है... ८54 (६.४, 
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نبرک ان اسه عند مرکا به کات ماناک من بع 
Ess‏ اتاج مک زام نکل سا ت مار ومن عا 


Fai Eis کنا کک‎ 




















नलैंने मुबारक को तस्वीर की आजमाई हुई बरतें से है के जो शख़स उसे 


अपने पास रखे जालिमों के जुल्म और दुश्मनों के ग़लंबे से “हन पाए और वोह 0 
तस्वीरे मुबारक हर सरकश शैतान हर हसद करने वाले की बुरी नजर से उस की | 
पनाह हो जाए और हामला (पिट वाली औरत) के दर्द के वकत में अगर उसे अपने ۱ 


दाहिने हाथ में ले अल्लाह के करम से उस का काम आसान हो । 
(9 अल्लामा अहमद बिन मुहम्मद मकर्री तलसमानी ने इस बारे में दो ख़ास किताबें 


लिखी एक ASS Gs NEG ۱ 
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के बहुत छादे मन्द है और दूसर८)८ॐ 4% ट ५८ 2 
काफ़ी बड़ी व जामए हैं इन किताबों में अजीब अजीब फ़जीलते व बरकते व आफर्तो 
के दूर होने व हाजत पूरी होने के मुत्अल्लिक़ जो नलैने मुबारक के फायदे लिखे वोह 
खूद देखे. गए और पहले के व ठर ज़माने के बुजुगों' ने देखे उसे खूब खूब बयान 
किया हैं उनका जिक कफ़ी तवील हैं जो चहे --८/८54/ टँ को पढ़े ४ 
अब हम मुख्तसर उन बाकी अइम्मा व ओज़मा के कुछ ही नाम बयान करते हैं जिन्हों / 
ने नलैने मुबारक की तस्वीरों को बनाया, बनवाया, बना कर अपने शार्गिदों को अता ۷ 
फ़रमाया उस से तबर्स्क्ष किया उस की तअरीफे लिखी उस से फ़ैज व बरकत हासिल ९/ 
करने उसे सर आँखों पर रखने की रगबत दिलाई हदीसों की तरह एहतेमाम के साथ ١ 
उस की रिवायतें फ़रमाई जिसे तफ़्सील देखनी हो-८/६४। ८-कौरा को पढ़े । 
इमामे अजल अबू ऊवेस अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन ऊवेस अबूल फज़्ल बिन 
मालिक बिन अबी आमिर असबिह मदनी, के मदीना तय्यबा के बड़े ओलमा व 
अड्डम्म-ए-मेहद्देसीन व रिजाल सही मुस्लिम व सुनन अबी दाऊद तिर्मिड़ी व, नलाई व 
इब्ने माजा और तबे तबाईन के आलः तबके से हैं इमाम मालिक “८८४ के 
भतीजे है ।67 हिजरी में इन्तिकाल फरमाया उन्होंने खूद अपने वासते इमाम मालिक 
वीरा अकाबिरे तबाईन व तबे ताबईन के ज़माने में हुजूरे अक्स ~ 4४८८७ - 
ہے‎ Fs ८५4.।८ ७ की, नतैने अकदस बता कर्‌ ,अपने पास सखी और ज़माना 
ब 'जमाना उस नतैन के नक्शे हर तबके के ओलमा लेते रहे । 

@) उनके साहबजांदे इमाम मुस्लिम के उस्ताद और बुख़ारी व मुस्लिम शरीफ के ) 
रावियों में से हैं और शुरू, के तवे ताबईन के आला तबके से है इमाम शाफ़ई व 
इमाम ae JANI के साथ के हैं, 226 हिजरी में वफात पाई । 
@ उन के शागिर्द अबू यहयहा बिन अबी बैसरह (9) उन के शागिर्द अबू मुहम्मद 
इब्राहीम बिन सहेल सुबती (60 उन के शागिर्द अबू सईद अब्दुर रहमान बिन मुहम्मद 
बिन अबुल्लाह मक्की 67) उनके शागि्द मुहम्मद बिन जाझर तमीमी 62) उनके शागिर्द 
मुहम्मद बिन हुसैन फ़ारसी 63) उनके शागिर्द शेख अबू ज़करया अब्दुर रहीम बिन 
अहमद बिन नस बिन इसहाक बुखारी 6 उनके शागिर्द शेख फकीयह अबूल क्रासिम 
इली बिन अब्ुसलाम बिन हसन रूम्ली (33 उनके शागिर्द शेख अयाज (33 दूसरे 
शागिर्द इमामे अक़मली हाफ़िजुल हदीस क़ाज़ी अबू बकर इब्ने अरबी शिबीली उन्दतेसी 
@) इन दोनों के शागिर्द इमाम इब्ने अरबी के साहवजादे फ़कीह अबू जैद अब्दुर 
रहमान बिन मुहम्मद बिन अन्दुल्लाह (59) उन के शागिर्द इब्नुल हय्या 69) उनके शागिर्द | 
शेख इन्नुल तबर तोलस्नी (69 उनके शागिर्द शेख इन्ने फहेद मक्की 6) इमामे अजल 






































इब्ने अरबी मम्दूह के दूसरे शागिर्द अबूले क्रासिम ख़लफ बिन बश्कूवाल (६2) उनके 
शागिर्द अबू जाफ़ः अहमद बिन अली ऊसी जिन के शागिर्द अबूल कासिम बिन मुहम्मद 
और उनके शागिर्दे अबू इसहाक इब्राहीम बिन हाज, उन के शागिर्द अबूल यमन इब्ने 
असाकर है जिन के अकवाले तय्यबा उपर लिखे जा चुके है (43) इमाम इस्माईल बिन ५ 
अबी ऊवेस मदनी मम्दूह के दूसरे शागिर्द अबू इसहाक इब्राहीम निन हुसैन @3) 
उनके शागिर्द मुहम्मद बिन अहमद खजारी असबहानी (63 उनके शागिर्द अबू उसमान 
सअदी बिन हसन तसतरी (88) उनके शागिरद अबू बकर मुहम्मद बिन, अदी बिन अली । 
मुनकरी €?) उनके शागिर्द अबू तालिब अब्ुल्लाह बिन हसन बिन अहमद अन्बरी (68) ५ 
उनके शागिर्द अबू मुहम्मद अब्दुल अजीज़ बिन अहमद कनानी 9) उनके शागिर्द अबू 
मुहम्मद हैबतुल्लाह बिन अहमद बिन मुहम्मद अकफानी व मश्की 6) उन के शागिर्द 
हाफ़िज अबू ताहिर अहमद विन मुहम्मद बिन अहमंद सिकन्दरी (5) उनके शागिर्द अबू 
अब्ुल्लाह मुहम्मद बिन अब्दुर रहमान तजीबी 6 उनके शागिर्द अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद 

बिन अब्दुल्ला सुवती, उनके शागिर्द अबू इसहाक इब्राहीम बिन अलहाज सलमी मम्दूह 
उनके शागिर्द इब्ने असाकर (63) उनके शागिर्द बद्र फ़ारूकी-येह तीन सिलसिले सलासिले 
हदीस की तरह थे इन के अलावा (59 इमाप्त अबू हिफ़्स उमर फ़ाकहानी इसकन्दरानी 
(63 शेख़ यूसुफ तताई मालकी 69) फ़कीहे अबू अब्दुल्लाह बिन सलार (5) ہہ‎ 
मोहद्दीस अबू याकूब (59) उनके शागिर्द अबू अन्दुल्लाह ,मुहम्मद बिन रशीद फ़हरी (5) 
हाफ़िज शहीर अबूल रबीअ बिन सालिम कुलाई (60) उनके शागिर्द हाफ़िज़ अब्दुल्लाह 

बिन आबार क़जाई (6) अबू अब्दुल्लाह मुहम्म्द बिन जाबिर वादी (62 ख़तीब अबू 
अब्धुल्लाइ बिन मरजूक तलसमानी (63) इन्ने अब्दुल मालिक मराकशी (64) शेख अबूल 
हेज़ाल GD अबू अबुल्लाह मुहम्मद बिन अब्ुल्लाह बिन अब्दुल ह्र अन्सारो मअरूफ 
TF केसाब €) शेख फ़तहुल्लाह हलबी बैलूनी €?) काजी शमसुद्दीन जैफुल्लाह तुराबी 
रशीदी © e अबुल मुन्अम TF O मुझम्द बिन फ़रज सुबती (0 शेख इनन 
हबीबुन्नबी जिन से अल्लामा तलसमानी ने हुजूर के रोज-ए-मुबारक कि तस्वीर की 
अजीब फ़ायदे मन्द बरकते रिवायत की (१) सैय्यद मुहम्मद मूसः हुसैनी मालकी मआसर 
अल्लामा मम्बुह (2) सैय्यद जमालुद्दोन मोहद्दिस साहिवे रोजतुल एहबाब (९ अल्लामा 
शहबुद्दीन ख़फाजी जिन्हेंनि फताहुल मेताल की तअरीफ़ की-( ० ००८४- 
---- फ़रमाया थानी वोह ख़ूब किताब है (3) फ़ाजिले कातिब चलपी साहिबे कुल 
जुनून ९3 फाजिल अल्लामा मुहम्मद बिन अब्दुल बाकी जरकानी शारहे मुवाहिब व मोता 
इमाम मालिक | अब और पॉच अइम्मा-ए-किराम के नाम पर इख्तेताम कीजिये जिन 
के बड़े इमाम होने पर सब का Frees हैं और उनकी शान व अजमत हर मुल्क 
"में मशहूर व मझ़रूफ हैं 69 इमामे अजल हाफिजुल हादीस जैनुददीन ईराकी उस्ताद 
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६ इमामुल शान इब्ने हजर असकलानी साहिबुल 'फ़यए सीरत' वगैरा ९) उनके साहबजादे 
۴ अल्लामा-ए-अजीम सैय्यदी अबू जरअ ईराकी (8) इमाम अजल सिराजुल फिकाह वल 
/ हदीस वल मिल्लते वहन .बिलकिनी (5) इमामे जलील मोहदिसे नबील हाफिज शमसुद्दीन | 
) 


। सख़ादी (60) इमामे अजल व अकरम अल्लामा ख़ातिमुल हिफ्फाज वल मोहददेसीन 
| जलालुल मिल्लते व शरज्ए व ददीन अब्दुर रहमान विनु अबी बकर सुयूती 
het STAN ٭ ۴ ۹9 ری الس نالیم رعذا :مم بر‎ 
तस्वीर तबाईनें किराम और नलैने मुक़ददस की तस्वीर तंबे तबाईने आलाम से साबित 
और जब से आज तक हर कर्बीलें व तबके के ओलमा व सलेहा में इस का वजूद 
व राएज रहा अकाविरें दीन (बड़े बड़े बुजुर्ग) उन से तबर्ूक करते और उनकी इज्जत 
व तअज़ीम रखते आए हैं, तो अब इन्हें बुरी बिकअत व शिर्क व हराम न कहेगा मगर 







/ 


आज कल के किसी नये (चन्द किताबें) के पढ़े हुए टी व नाक़िस अक्ल रखने 
वाले की बात उन बड़े बड़े आइम्म-ए-दीन व उन बड़े भरोसे मन्द ओलमा के इरशादाते 
आलिया के मुकाबले में किसी दीनदार अक्ल रखने वाले के नज़दीक क्या हैसियत रखती 
हैं । अक्ल मन्द इन्साफ पसंद के लिए इसी क़दर कफी है |, } ५५० । اله‎ 
لابا وی بهت وعليه اعتمادی۔-‎ अलहमदुलिल्लाह, के 
येह मुख़्तसर वाज़ेह सही जवाब, आखिर 5 .ای‎ मुबारक .ذذ‎ 8 के चुद 
ल्‍ जलसो में मुकम्मल हुआ और उसी लिहाज से इसका नम, 2४ Hoody ts 
وطزارووازر۔‎ Ka ES Ss A iT 





इस तहरीर के चन्द माह बाद वाज साहिबें ने इसके मुखालिफ आज कल के कुछ लोगों 
की तहरीर पेश की जिन में किसी क्राबिले एतमाद या मुस्तनद आलिम से इस के ख़िलाफ़ पर हरगिज़ 
(4 कोई و‎ न दिया । हम अभी गुजारिश कर चुके हैं के अइम्म-ए-दीन व क्राबिले एतमाद ओलमा 
۷۸ के इरशादात के मुक़विल इसकी उसकी बे सुबूत बातें क़ाबिले दलील नहीं हो सकती | 
१, रहा येह के काबा-ए-मुअज्जमा और मदीना मुनव्यरा की तस्वीर को उन का खास या तमाम अहकाम 
१ (हुक्मों) में मसावी समझना के कावे की तस्वीर फे तवाफ़ से हज अदा हो जाए और हज के बाद 
۱ हुजूर के रोजे का तस्वीर के पास हाज़री जियारते मुकृद्दसा की हाजरी से बरावर हो जाए येह किसी 
۱ E का भी ख़्याल नही; ऐसे झुटे वहेम अलवत्ता मुडिरकों व रफ़ांियों को पैदा होते हैं, रिसाल 
/ eT में के वोह कैसा रिसाला और कहाँ तक सही सुबूत पेश करने की लियाकत रखता इस 
५ से हट कर देखे तो उस में इसी वहेम पर एतराज़ है वोह इस तरीका-ए-अनीका पर जो 
अइम्म-ए-किराम व ओलमा-ए-आलाम में मामूल व मकबूल रहा । अस्लन वारद नहीं । 


ا !ا NARA‏ 














जाहिल बेबाक या गुमराह बद दीन बीमार व ना पाक दिल داعبا امن مهاوی الھلال‎ 
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